केवल भगवान और उनके जन, महापुरुष, गुरु इंदु से प्यार करो किसी भाव से प्यार करो
और संसार में कहीं भी देवी देवता मनुष्य राक्षस से प्यार न करो और निरंतर मन का
ट्रेटमेंट रहे ये नही कि 5 मिनट को बैठ के आँसू बहा दिया बाकी टाइम संसार से प्यार
कर रहे हैं ये धिंगा मुश्ति नहीं चलेगी बस इतनी सी बातों का ध्यान रख कर के और अगर
हम चल पड़े और मन का टेटमेंट भगवान में कर दे बस काम खत्म
